ख़ुद से सीखने को प्रोत्साहन देना 
और परिवार की भूमिका 


सज्जन कुमार चौधरी 


७ खना' एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया 
है; हालाँकि सीखने के लिए शुरुआती कुछ 
वर्ष बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं। कोविड-9 

महामारी बच्चों की शिक्षा पर एक आपदा के रूप में आई है 
और इस नुक़सान के परिणामों को कम करना एवं सीखने की 
खाई को पाटना बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसके लिए 
सरकार द्वारा उठाए गए क़दम प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों 
द्वारा पिछली कक्षाओं में सीखी गई बातों को बनाए रखने तक 
में प्रभावकारी नहीं हैं। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को 
वर्कशीट, वीडियो, क्विज़ और होमवर्क साझा करने के लिए 
व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर स्माइल (50८ं॥। ४००४ परञाश'ि०९ 
का ,९शग॥7९ +24207०0॥8/ 9५ 5) कार्यक्रम शुरू 
किया। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कई कारणों से बाधाएँ 
आई, जैसे -- डिजिटल उपकरणों का अभाव, कमज़ोर इंटरनेट 
बैंडविड्थ, स्कूलों व विद्यार्थियों की भौगोलिक स्थिति, स्तर- 
उपयुक्त विषयवस्तु/ सामग्री से सम्बन्धित मुद्दे, शिक्षकों से 
निरन्तर मार्गदर्शन की आवश्यकता और अपने बच्चों के 
सीखने के प्रति अभिभावकों की जागरूकता व चिन्ता आदि। 
बहुत ही कम शिक्षक लॉकडाउन के दौरान अपनी पूरी क्षमता 
के मुताबिक़ “मोहल्ला (सामुदायिक) कक्षाएँ” संचालित कर 
सके। 


विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्‍तर का आकलन किए बिना 
ही अगली कक्षा में पदोन्‍नत किया जा रहा है। मार्च 2020 से 
ही विद्यार्थी स्कूल से बाहर हैं और उन्होंने नई कक्षा के स्तर की 
क्षमताओं को नहीं सीखा है। बल्कि वे अपनी पिछली कक्षा 
में सीखी गई बहुत-सी बातें भी भूल गए हैं। उदाहरण के लिए, 
एक विद्यार्थी जो मार्च 2020 में कक्षा 3 में था और अब कक्षा 
5 में है, हक़ीक़त में शायद वह अब भी कक्षा 3 के स्तर पर ही 
हो और कुछ मामलों में तो हो सकता है कि वह कक्षा 2 के स्तर 
तक फिसल गया हो। क्योंकि सम्भव है कि वह किसी विषय 
की मूलभूत अवधारणाओं को भूल गया हो। स्कूलों के बन्द 
होने के कारण, बच्चों में प्रतिगमन (76९7०5४४०)) अब एक 
लक्षण के रूप में स्पष्ट देखा जा सकता है। 

राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) 2005 “विद्यार्थी- 
केन्द्रिः शिक्षण विधियों की अनुशंसा करती है। यह एक 
व्यापक शब्द है, जिसमें कक्षा की गतिविधियों से लेकर 


सरकार, स्कूल 


अध्ययन सामग्री और अभिभावकों की भागीदारी तक कई 
आयाम शामिल हैं। यदि हमारी सभी प्रक्रियाएँ “विद्यार्थी- 
केन्द्रित' रहीं होतीं तो सम्भवतः आज विद्यार्थियों के सीखने 
का स्तर बेहतर होता। यहाँ मैं विद्यार्थियों में ख़ुद से सीखने की 
स्थिति को प्रोत्साहन देने के लिए तीन स्तरों की योजनाओं का 
सुझाव दे रहा हूँ। 


राज्य सरकार के स्तर पर 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की अनुशंसा है कि 
प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, इसलिए राज्य स्तर 
पर विकसित होने वाली शिक्षण सामग्री में स्थानीय सन्दर्भ को 
शामिल किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को उच्च गुणवत्ता 
वाली अध्ययन सामग्री के विकास और अनुसन्धान के लिए 
प्रेरित, उत्साही और अनुभवी शिक्षाविदों का एक समूह बनाना 
चाहिए। यह अध्ययन सामग्री अपने आप स्पष्ट होने वाली 
होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी शिक्षकों और अभिभावकों 
के कुछ मार्गदर्शन के साथ स्वयं ही सीख सकें। दरअसल, 
सरकार को विद्यार्थियों के लिए ख़ुद से सीख पाने की ऐसी 
कार्यपुस्तिकाएँ विकसित करनी चाहिए जिनसे वे घर पर अपना 
सीखना जारी रख सकें। 


स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में कोविड-।9 
संक्रमण का जोखिम कम होता है क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा 
प्रणाली मज़बूत होती है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान भी आधी 
या एक तिहाई क्षमता के साथ स्कूल चलाए जा सकते हैं। 
चूँकि कोविड-/9 का प्रसार पूरे राज्य में एक समान नहीं होता, 
इसलिए सभी स्कूलों को एक साथ बन्द करने की आवश्यकता 
नहीं है। ज़िला या उपखण्ड स्तर पर कोविड-/9 के प्रसार को 
रोकने के लिए स्कूलों को खोलने और बन्द करने के निर्णय को 
विकेन्द्रीकृत करने में कोई हानि नहीं है। 


स्कूल स्तर पर 


हमने पहले कभी इस तरह की चुनौती का सामना नहीं किया 
है, इसलिए ऐसी स्थिति से निपटने के कोई पूर्व अनुभव भी 
नहीं हैं। इस कठिन समय में भी कई शिक्षकों ने हालातों पर 
विजय प्राप्त की और उदाहरण प्रस्तुत किया कि बदली हुई 
परिस्थितियों में भी किसी-न-किसी रूप में अपना काम जारी 
रखा जा सकता है। ऐसे शिक्षकों के साथ संवाद से स्थिति 
बेहतर करने के प्रयासों को कुछ दिशा मिल सकती है। 


. कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ 


होने वाले शिक्षण का कोई विकल्प नहीं है, विशेष रूप से 
प्राथमिक कक्षाओं में, जहाँ बच्चों को शिक्षकों के सहयोग 
की आवश्यकता होती है। इसलिए, कुछ असाधारण 
शिक्षकों ने अभिभावकों से बात की और उनके साथ 
मिलकर एक ऐसा स्थान खोजा जहाँ वे आसपास के 
घरों या समुदायों के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते थे। इन 
व्यवस्थाओं में, कई कक्षाओं और स्तरों के विद्यार्थियों 
ने एक साथ पढ़ाई की। लेकिन शिक्षकों ने इस स्थिति के 
लिए भी अच्छी तैयारी की और प्रत्येक विद्यार्थी की मदद 
करने की पूरी कोशिश की। 


. विद्यार्थ-केन्द्रित शिक्षण बहुत महत्त्वपर्ण है। शिक्षकों 
को शरू से ही इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस 
तरह विद्यार्थी अपने सीखने की प्रक्रिया की ज़िम्मेदारी 
ख़ुद लें। ये शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों 
को सक्रिय भागीदारी करने का अवसर देकर, उन्हें स्वयं 
अवधारणाओं को गढ़ने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए 
शिक्षकों को प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की स्थिति का 
आकलन करके और उनकी ज़रूरतों एवं सहयोग की 
आवश्यकता का विश्लेषण करके एक सहयोग योजना 
तैयार करनी होगी। 


. कई शोधकर्ताओं के साथ ही साथ हमारे अनुभव भी यह 
बताते हैं कि हर विद्यार्थी दूसरे से अलग होता है और 
हरेक अलग तरह से सीखता है। इसके अतिरिक्त, आप 
एक ही वक्षा में विद्यार्थियों को सीखने के विभिन्‍न स्तरों 
पर भी पाएँगे। यही कारण है कि हम केवल निर्धारित 
पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तिका पर निर्भर नहीं रह सकते, 
जो सभी विद्यार्थियों की सीखने की आवश्यकताओं के 
अनुरूप नहीं हो सकतीं । ऐसे मामले में शिक्षकों ने प्रत्येक 
विद्यार्थी के लिए उसकी अवधारणाओं/ पाठों की मौजूदा 
समझ एवं सीखने के लक्षित परिणाम हासिल करने के 
लिए किए जाने कार्य को जोड़ने के लिए पूरक वर्कशीट 
तैयार की हैं। 


अनुवाद : जितेन्द्र 


परिवार के स्तर पर 


यह एक ज्ञात तथ्य है कि पारिवारिक वातावरण भी सीखने को 
प्रभावित करता है। हम देख सकते हैं कि जिन विद्यार्थियों के 
अभिभावक उनकी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं उनके सीखने 
में आया फ़ासला उन विद्यार्थियों की तुलना में कम है जिनके 
अभिभावक प्रतिबद्ध नहीं हैं। स्कूल जाने वाले कई विद्यार्थी 
पहली पीढ़ी के हैं, जिन्हें घर पर कोई शैक्षिक सहयोग नहीं 
मिलता। इस परिदृश्य में शिक्षकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो 
जाती है। 


इन शिक्षकों ने शिक्षा के महत्त्व और निरन्तर सीखने के 
अभ्यासों की भूमिका पर अभिभावकों को जागरूक किया। 
परामर्श के बाद कुछ अभिभावकों ने घर पर अपने बच्चे के 
अध्ययन के लिए एक सहयोगी वातावरण प्रदान करना शुरू 
कर दिया। शिक्षकों ने अभिभावकों के साथ मिलकर समुदाय 
के कुछ स्वयंसेवी सीनियर विद्यार्थियों की भी पहचान की और 
उन्हें आसपास रहने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित 
किया। जब शिक्षकों ने समुदाय का दौरा किया तो उन्होंने इन 
स्वयंसेवी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया और शिक्षण योजना 
तैयार करने में इनकी मदद की। 


सारांश 


लॉकडाउन और महामारी (जिसका संकट अभी भी हमारे 
ऊपर मण्डरा रहा है) के पूरे दौर में स्कूली विद्यार्थियों की शिक्षा 
को जो झटका लगा है, वह हम सभी के लिए एक सीख रहा है 
कि हमें किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार 
रहना चाहिए। एक बच्चे की शिक्षा के उपरोक्त तीनों स्तम्भों 
(सरकार, स्कूल और परिवार) को इस शिक्षा पर आने वाले 
सभी ख़तरों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। भविष्य में 
हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा और किसी भी परिस्थिति में 
विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रियाओं को बाधित या बन्द नहीं 
किया जाना चाहिए। 


सज्जन कुमार चौधरी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद से गणित और कंप्यूटिंग में 
स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन के सदस्य के रूप में, वे शिक्षकों और शिक्षा-अधिकारियों 
के शैक्षणिक और पेशेवर विकास के लिए राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के एक सरकारी स्कूल के साथ मिलकर काम 
करते हैं। उन्होंने गणित के परिप्रेक्ष्य, शिक्षणशास्र और अवधारणात्मक समझ के लिए कई प्रशिक्षण मॉड्यूल और 
सामग्रियाँ विकसित की हैं। साथ ही वे सरकारी स्कलों के शिक्षकों के लिए गणित के शिक्षण पर कार्यशालाएँ 
संचालित करते रहे हैं। उनसे इध[[भा,णी0प्रतक०(७0927कञाशाओतिप्रावा07.02 पर सम्पर्क किया जा सकता है। 


कोविड के बाद स्कूलों में सामाजिक मेलजोल और संवाद 


सारिया अली 


ल मेरे लिए सहज सम्बन्धों को विकसित 
स्क करने के लिए सबसे अधिक आश्वस्त करने 

वाला सक्रिय स्थान था। यह वह जगह थी 

जहाँ किसी सख़्त शिक्षक को चकमा देते 
हुए, एक साथ प्रोजेक्ट वर्क करते हुए, दोपहर का खाना खाते 
हुए और अपने विचित्र, कल्पनाशील विचारों को साझा करते 
हुए दोस्तियाँ बनती हैं। बहत-से लोगों के लिए ये दोस्तियाँ 
जीवन भर बनी रहती हैं। लेकिन कोविड-/9 महामारी के 
कारण स्कूल जाने वाले बच्चे आज अप्रत्याशित अलगाव का 
अनुभव कर रहे हैं। यह लेख इस एकाकी समय, इसके द्वारा 
पैदा किए गए फ़ासलों को ध्यान में रखने के साथ ही इस बात 
को भी मद्देनज़र रखते हुए लिखा गया है कि कोविड के बाद या 
जब भी स्कूल फिर से खुलेंगे तो इतने लम्बे अन्तराल के बाद 
संवाद और सीखने के एक सक्रिय स्थान के रूप में स्कूलों की 
क्या अहमियत होगी। 


एक स्कूली ढाँचे के साथ मेरा क़रीबी जुड़ाव, मेरी स्कूली 
शिक्षा के पाँच साल बाद, राजस्थान के बाड़मेर में एक छोटे-से 
सरकारी प्राथमिक स्कूल में हुआ। अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन 
के एसोसिएट प्रोग्राम के तहत अनिवार्य स्कूली अभ्यास के 
हिस्से के रूप में मैंने लगभग चार महीने तक स्कूल में बच्चों 
की एक सीमित संख्या के साथ काम किया। इस काम के 
ज़रिए, मैं एक स्कूल में काम करने वाले सामाजिक आयामों 
की एक पुख्ता समझ विकसित कर पाई। बाड़मेर ऐसा ज़िला 
है जहाँ आपकी जातीय पहचान बहुत अहमियत रखती है यानी 
लोग जाति को लेकर काफ़ी सचेत रहते हैं और स्थानीय लोगों 
की पूरी कोशिश रहती है कि आपसे पहली मुलाक़ात में ही वे 
आपकी जाति जान लें। 


इसके साथ यह सच्चाई भी है कि बाड़मेर एक छितरी आबादी 
वाला ज़िला है, ख़ासतौर पर इसके ग्रामीण इलाकों में और 
लोग ढाणी नामक छोटे समूहों में रहते हैं, जो एक-दसरे से 
काफ़ी दरी पर स्थित होती हैं। जाति और ढाणी जैसे ढाँचे 
अस्तित्व में कैसे आए यह तब और स्पष्ट हो जाता है जब कोई 
यहाँ के सामाजिक आयामों को और क़रीब से देखता है --- हर 
ढाणी में सिर्फ़ एक ही जाति के लोग रहते हैं। ऐसे सामाजिक 
ढाँचे में, सामुदायिक गौरव की भावना और समुदाय में 


फल-फूल रहे विचारों व संस्कृति को बच्चे कट्टरपन से ग्रहण 
करते हैं। वे जो भी देखते या सुनते हैं, वही आख़िरकार समाज 
के बारे में सीखते हैं। 


स्कूल सामुदायिक ढाँचे के नियंत्रण को तोड़ने वाला वह पहला 
स्थान है जहाँ एक बच्चा ढाणी के बाहर क़दम रखता है। स्कूल 
एक ऐसा मंच बन जाता है जो बच्चों को वृहत समाज में मौजूद 
विविधताओं से परिचित होने और ऐसी जगह में ख़ुद को कैसे 
बनाए रखना है, इसे सीखने का मौक़ा देता है। साथ ही, स्कूल 
वह जगह भी हैं जहाँ एक बच्चे का व्यवहार दूसरी जातियों या 
धर्मों के लोगों के बारे में सीखी रूढ़ियों को दर्शाता है। इसलिए, 
बच्चों के बीच किसी भी तरह के अलगाववाद/ भेदभाव को 
ख़त्म करने के लिए स्कूल को सचेत रूप से दखल देना ही 
होगा। 


कोविड के बाद यह कैसा रहने वाला है? 


एक स्कूल के अन्दर सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं को 
तोड़ना मुश्किल काम तो है पर अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, 
मध्याह्न भोजन के लिए उच्च जाति के बच्चों द्वारा अपने ख़ुद 
के बर्तन लाने की प्रथा को तभी तोड़ा जा सकता है जब स्कूल 
इस पर प्रतिबन्ध लगाता है और इस तरह से बच्चों को नई 
सीख मिलती है। बदक़िस्मती से एक साल से भी ज़्यादा लम्बे 
अन्तराल ने बच्चों को न सिर्फ़ उनके घरों के अन्दर बन्द किया 
है, बल्कि घरों के भीतर हुई हर बातचीत को उन्होंने आत्मसात 
भी किया। अफ़सोसजनक बात यह है कि इस महामारी की 
संक्रामक प्रकृति ने कई रूढ़िवादी तरीक़ों से कुछ समुदायों के 
ख़िलाफ़ लोगों के नज़रियों में भी घुसपैठ की है। ऐसी स्थिति 
में जब नियमित स्कूल शुरू होंगे, तो बच्चों की आपस में होने 
वाली बातचीत के दौरान उनका बर्ताव कैसा रहेगा उसके बारे 
में कुछ नहीं कहा जा सकता। इतने लम्बे समय के बाद अपने 
दोस्तों से मिलने के उत्साह को देखते हुए और खेल, लंच व 
एक-दूसरे की कॉपियों से नक़ल करते हुए एक साथ स्कूल 
की यादों का आनन्द लेने के सन्दर्भ में यह सकारात्मक हो 
सकता है। दूसरी ओर, बच्चे जिस डर के साथ स्कूल आएँगे 
उस नज़रिए से देखें तो यह नकारात्मक भी हो सकता है। यह 
डर वायरस की चपेट में आने या किसी ख़ास समुदाय के 
लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में हो सकता है। 


बाद वाली आशंका, सामुदायिक कक्षाओं के दौरान हुए मेरे 
फ़ील्ड अनुभवों में से आई है, जहाँ एक बच्ची (जिसे कक्षा के 
अन्दर मास्क लगाने के लिए कई बार याद दिलाने की ज़रूरत 
पड़ती है) ने एक ख़ास समुदाय के व्यक्ति के गुज़रने पर अपने 
सहपाठियों को मास्क पहनने के लिए चेताया था। 


मैंने इस बच्ची के पूर्वाग्रह को समझने के लिए उसके साथ 
लम्बी चर्चा की। उसने बताया कि हमारे देश में कोरोनावायरस 
के फैलने के लिए एक ख़ास समुदाय ज़िम्मेदार था और हमें 
उनसे सावधान रहना चाहिए। उसने अपने माता-पिता को इस 
बारे में चर्चा करते सुना था। यह उन समस्याओं में से एक है 
जो कोविड के बाद पैदा हो सकती हैं। यह सिर्फ़ बीमारी फैलने 
के डर से एक समुदाय से दूरी बनाए रखने तक ही सीमित नहीं 
होने वाला है बल्कि समुदायों के भीतर एक जाति या धर्म के 
ख़िलाफ़ भेदभावपूर्ण व्यवहार को और भी गहरा कर सकता 


है। 


इस मुद्दे का एक उजला पहलू भी है। जहाँ प्राइमरी स्कूलों 
में बच्चों में जाति और धर्म की उतनी विविधता देखने को 
नहीं मिलती, जितनी मिडिल और हाई स्कूलों में मिलती है। 
अब महामारी के दौरान, क्लास प्रमोशन (कक्षोननति) करने 
से बच्चे दो क्लास आगे हो गए हैं यानी एक बच्चा जो चौथी 
कक्षा में था, अब छठी कक्षा में होगा। इसका मतलब है कि 
जब भी सकल फिर से श्रू होंगे, यह बच्चा ऊँचे दर्ज में और 
एक अधिक विविध स्कूल में पढ़ेगा। ऐसे परिदृश्य में, स्कूल 
की तैयारी पर सक्रिय तरीक़े से विचार करने की ज़रूरत है। 
सबसे पहले तो, स्कूल के लिए ज़िम्मेदार हितधारकों को एक 
संवेदनशील, धैर्यवान समझ के साथ शुरुआत करनी होगी कि 
बच्चे अप्रत्याशित तरीक़े से व्यवहार कर सकते हैं, ख़ासतौर 
पर छोटे बच्चे, क्योंकि वे लम्बे समय से डर से भरे हुए और 
भ्रमित करने वाले दौर में रह रहे हैं। 


दूसरा, कुछ बच्चे ज़बानी तौर पर या अपने व्यवहार में किसी 
भी प्रकार का सामाजिक भेदभावपूर्ण रवैया दिखा सकते हैं। 
ऐसे में स्कूल को सक्रिय रूप से दखल करके यह सुनिश्चित 
करना होगा कि अनिवार्य शारीरिक दूरी वास्तविक सामाजिक 


दरी में न बदल जाए। ऐसे मामलों में दखल करने का मतलब 
डॉटने-फटकारने जैसा कछ नहीं हो सकता, बल्कि नैतिक रूप 
से बाध्य संवाद या फिर गतिविधियों, कहानियों, नाटक और 
चर्चाओं से निकाले गए निष्कर्ष हो सकते हैं जो बच्चों में एक 
नया नज़रिया और सीख लाएँगे। 


आखिर में, यह ज़रूरी है कि समुदाय के सदस्यों के साथ स्कूल 
के मेलजोल, संवाद को बढ़ाया जाए। यह संवाद इस लक्ष्य के 
साथ किया जाना चाहिए कि उन्होंने महामारी के दौरान अगर 
किसी अन्य समुदाय या प्रथा के ख़िलाफ़ किसी भी प्रकार के 
अवैज्ञानिक मिथक विकसित कर लिए हों तो उन्हें तोड़ा जाए। 
ये काम चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि लगभग दो सालों के 
वक़्त में विकसित हुई सभी रूढ़ियों को तोड़ना आसान नहीं 
होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में जाति व धार्मिक भेदभाव 
अपनी पैठ न जमा पाएँ, इसे सुनिश्चित करने में स्कूल एक 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 


यहाँ उजागर की गई समस्या और उसका समाधान एक 
स्थितिपरक चिन्ता की तरह लग सकते हैं, लेकिन इसी तरह 
से किसी के ख़िलाफ़ और किसी के पक्ष में अफ़साने गढ़े जाते 
हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहुँचाए जाते हैं। किसी भी प्रकार की 
नफ़रत फैलाने वाले और ग़लतफ़हमी पैदा करने वाले विचारों 
से निपटा ही जाना चाहिए। ख़ासतौर से उन बच्चों के लिए 
जो कि महामारी फैलने के बाद पहले सार्वजनिक स्थान के 
रूप में स्कूल में दाख़िल होंगे। यह वह जगह है जहाँ दो साल 
में हासिल हुईं उनकी सभी सीखें व्यवहारिक रूप ले सकती 
हैं, इसलिए उनके उचित मार्गदर्शन की ज़िम्मेदारी शिक्षकों पर 
है। दरअसल, इस तरह के सामाजिक मेलजोल का इस्तेमाल 
किसी के भी प्रति बच्चों में आई ग़लतफ़हमियों को दूर करने 
के लिए एक वरदान की तरह किया जा सकता है। 

अन्तमें, स्कूलों के फिर से खोले जाने को बच्चों और समुदायों, 
दोनों को सही सन्देश देकर सामाजिक रूप से सामंजस्यपूर्ण 
व्यवहारों को बहाल करने के एक आशावादी अवसर के रूप 
में देखा जा सकता है। 


सारिया अली अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन, बाड़मेर, राजस्थान में एसोसिएट हैं। उन्होंने अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, 
बेंगलूरु से एमए (विकास) और दिल्ली विश्वविद्यालय के मिराण्डा हाउस कॉलेज से दर्शनशाख्त्र में बीए की उपाधि 
प्राप्त की है। वे सीखने और शिक्षा को साक्षरता के परे देखने के विचार में बड़े जोश के साथ यक़ीन रखती हैं। उनके 


अनुसार यह सीखना या शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को ऐसा व्यक्ति बनाए जो ख़ुद अपनी सोच बना सकें। उनसे 
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